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इस भाग में भिन्न पष्ठ संख्या दी जाती जिससे कि यह मलन संकलन के रूप में 

रखा जा सके 
Separate Vagur ulven to theils Part beader that it may be fedu p at 

compron 


वाणिज्य मन्त्रालय 


के सामने के कालम 3 की कम म ( 2 ) पर की वर्तमान लाइसेम 
नीति को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा -- 


निर्वात पसार नियंत्रण 


माकनिक मनाम 42- ईटीमी ( पीएन ) / 83 


नई दिल्ली , 17 सितम्बर , 1983 


(2 ) शहतूत के रशम अपशष और गंसाधित रेशम अप 

शेष से भिन्न चरने के शहतस रेशम अपशेष के संबंध 
में 4 . 1 , अर्थात सरकारी स्पन सिल्क मिलो की 
1 किलोग्राम रेशम अपशेष अर्थात वाहतत कुटीर 
बसिन / घरेलू परखी अपशष / या चरखा अपक्षष के 
सम्भरण के मद्दे सम्भरक को समाधित रेशम से 
भिन्न + कि ग्रा शहतूत के रेशम अपशेष का 
निर्यात करने का हक होगा । 


विषय - 191. 3-2, 1 कई म लिा रेशम के अपशष के लिए निर्यात 

नोति । 


मि म 2/19 33 - ई- 1 -1986 -84 क लिए आयारा 
निर्यात नीति (जिल्द- 2) की पष्ठ स 22 पर की क्रम स 62 (3 ) 
( 1 ) के नामने के कालम की क्रम म . ( 2) म सकेतित साफ 
किए हुए और डिगम्ड रेशम अपशेष सहित शहतूत के रण म क 
अपगप की निर्यात नीति की ओर ध्यान दिलाया जाता है । यह 
ग्पाट किया जाता है कि चरया अपशप व निर्यात के लिए 
पाना प्राप्त करने के लिा स्पन गिल्क मिलो दो गम्भरण किए 
जाने वाले रेशम अपशष म दोनो उत्तम कटीर मिन अपशेष 
उ - शहान क्टीर नगिन घरेल चरखी के अपशेष और चरखा 
जरा भी शामिल होग । सरकारी स्पन मिल्क मिलो द्वारा 
किनीकी किस्म के रणम अपराध की मजरी सम्भरक की 41 
के अनगाह में चरस के रशम अपशेष के निर्यात के लिए हकदार 
बनाएगी । बदनमार नीति विवरण की क्रम म 62 ( 3 ) ( ग ) 


गह भी स्पष्ट किया जाना है कि यदि म म 62 ( 3 ) 
( ग ) (4 ) के सामने नि िदाट एक, द की हकदारी लाइसेस वर्ष 
की समाप्ति स आग जय मम्भरण किया जाए तब तक बढ़ाई जाती 
है, तो नियांत , नो यह हक होगा कि वह अगली लाइसेरा अधि 
के दौरान भी उसी अनपात म रेशम के अपशप का निर्यात कर सक 
जो अनुपात उग वर्ण के दौरान लाग था जिसमें रेशम की मिलों को 
गम्भरण किया गया था बशत कि ठका वही हो और माल 
परपण के पोनलदान के लिए प्रतीक्षा की जा रही हो जैसा कि 
पार्वजनिक सुचना - 3 ?-ई टी गी ( पी एन ) / 83 दिनाक 
25- 7 -1983 में बताया गया है । 


आनन्द मा अपर चब 
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MINISTRY OF COMMERCE 

S. No. 62( iii )(c) of the Policy Statement shall be 

substituted by the following : 
EXPORT TRADE CONTROL 

" (ii) 4 : 1 in respect of Mulberry Charkha 
PUBLIC NOTICE NO . 42 -ETC ( PN ) /83 

Silk Waste , other than Mulberry Silk 
New Delhi, the 17th September, 1983 

Waste and processed Silk Waste i.e . 

against the supply of 1 kg . of Silk Waste 
Subject : - Export Policy for Silk Waste for the 

viz . Mulberry Cottage basin / domestic 
year 1983 -84 . 

filature waste and / or Chartha Waste to 

the Government Spun Silk Mills, the 
F .No .2 / 19 / 83 - EI : - Attention is invited to the 

supplier will be entitled to export 4 kg . 
Export Policy of Mulberry Silk Waste including 

of Mulberry Charkha Silk Waste other 
cleaned and degummed Silk Waste indicated at 

than processed Silk Waste . " 
S . No. (ii) in column 3 against S . No. 62 (iii ) ( c ) 
at page 22 of Volume- II of Import and Export Po 

2 . It is also clarified that if the one year entitle 
licy 1983-84 . It is clarified that the “ Silk Waste " to 

ment indicated at S . No. 62 (iii) (c) (iv) extends be 
be supplied to the Spun Silk Mills for acquiring 

yond the expiry of licensing year, when the supply 
eligibility to export Charkha Waste, will include 

was made, the exporter shall be entitled to export 
both superior cottage basin waste viz ., Mulberry 

Silk Waste cven during the next licensing period 
Cottage Başin Domestic Filature waste and Char 

at the same ratio which was applicable during the 
kha waste. Acceptance of any variety of Silk Waste 

year when supply was made to the Silk Mills pro 
by the Government Spun Silk Mills will entitle 

vided the contract is the same, and consignment 
the supplier to export Charkha Silk Waste in the 

is awaiting shipment as per Public Notice No. 32 
ratio of 4 : 1. Accordingly the existing licensing 

ETC (PN )783 dated 25 - 17 - 1983 . 
policy at S . No. ( ii ) indicated in Col. 3 against 
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